विजित रिसी कबायभीरदानतमनसतुरगम वेद की स्तुति वेद कह रहे है ये मन ऐसा है कि तब
तो हो जाएगा लेकिन समय नहीं हो इंद्रियों पर विजय को प्राप्त कर लेगा लेकिन मन पर
नहीं कर सकता नोट करो 2 विषय ना ही ना अगर कोई खाना छोड़ दे तो ये गलियों के सब
विषय उसके चीड़ हो करके सो जाएंगे समाप्त हो जायेंगे लेकिन फिर भी मन चलता रहेगा
रसभरजमपरंरष्ा भगवत दर्शन पर ही मन पर कोई कंट्रोल करने का चैलेंज कर सकता है उसके
पहले असंभव काश ठभेदनिपुलोपसजंगी कुंठितो भवतपदमसभेदे भवरे को काट की डिब्बी में
बंद कर 2 काट की डिब्बी में किसी भोले को बंद कर 2 वो भावना उस मजबूत मजबूत लकड़ी
के बने हुए डब्बे को फोड़ कर के बाहर निकल जायेगा ऐसे उसके काटने के दांत का उसके
पास हथियार है लेकिन कमल के पत्ते पर धूल पर स्वयं जाकर बैठेगा कोई पकड़ के ले जाता
था और स्वयं बैठा रहेगा और भविष्य के अनुसार अपने प्राण भी खोलेगा ये मन ये 8
प्रकार की अंतरंग, साधनाओं को करके समाधि में भी ले जायेंगे तो फिर बाजी निकल आएगा
और ही ग्िष्रेणपरमपदम पदम धू समाधि ऐसी भी निकाल पाता है मन तो अशपूअभीतोसमझिएवो
लोग जो कुछ कहते हैं हाँ तो आप भूल लगे नंबर 1 विवेक नंबर को बैरक नंबर 3 समाज सब
संपत्ति और नंबर 4 मोक्षकी तीब्र इच्छा तील बस तील सब कितनी ये आपका गुरु नोट
करेगा प्याज जैसी होती है भूख जैसे होती लगती है आप लोगो को तो भूख लगी है आप को
अच्छा अच्छा खाना मिलेगा 2 घंटा और बीत गया अरे साहब बड़ी जोर की भूख लगी अरे साहब
आ हाथ बन रहा है आप परेशान हो अब 6 घंटे हो गए अरे साहब आप क्या करते हैं जल्दी
खिलाड़ी बहुत भूख लगी है अभी देखिये 6 घंटे पहले से वो भूख भूख चिल्ला रहा था लेकिन
पहले थोड़ी भूख लगी थी फिर और अधिक लगी लेगी अब चक्कलआनेलगा इतनी भूख लगी है तो ऐसे
ही ब्रहविकजानने की जो इच्छा है जिज्ञासा है उसकी भी लिमिट होती है तो तुम्हारी
लिमिट ठीक है की नहीं यह तुम्हारा गुरु चेक करेगा तुम तो अपने आप को प्रारंभ में
ही कर दोगे जिद्यासाहै हाँ हाँ तुम लोग जो अकेले में सोचती हो हमको है माँ बाप
बेटा स्त्री पति से प्यार है नहीं अब मुझसे के 12 नही हजारो महाराज जी मेरा माँ
बाप बेटा स्त्री पति से कोई प्यार नहीं है सब बता हमे कोई लेक्चर को अगर उसमे से 1
भी मर जाए ये न्यूज आ जाए झूठी न्यूज झूठी मूठी न्यूज भी होती है किसी के सिर पर
कौवा बैठ जाता है तो लोग चिट्ठी लिख देते है वो मर गया ऐसे तो झूठी न्यूज तो मर
गया तुम्हारा बाप माँ बेटा स्टील तो देखो क्या होता मेरे संग में थी इंस्पेक्टर
स्कूल बहुत संग में थी अब बहुत वृद्ध हो गई है लेडी उन्होंने जुावस्थामेंपटनी को
छोड़ छाड़ दिया था वो शराबी राजी था और सर्विस र्विस करके अपने तमाम जीवन बिताया
वृद्धावस्था में वो हमको मिली तो हमारे भी सब सुने समझे जब ये खबर आई की उसने
दूसरा ब्याह कर लिया 55 साल की उम्र में पति ने तो मैं जहाँ हम ने कहा क्या बात तो
उसकी सहेली ने राज की पाती दूसरा व्याह कर लिया हमने कहा तो तलाक हो गया था करना
हो तो गया था तो हमने कहा ये तो अजीब पागल की बात है तुम्ही ने तलाक दिया इतने साल
हो गए तलाक दिया और अभी वो मरा भी नहीं है खाली ब्याह किया है मरेगा तब क्या हाल
होगा लोगों का हाल है लेकिन कुछ में राज कहीं किसी से लगा सा मतलब अरे नहीं ऐसा
नहीं है ये बड़ी खतरनाक बीमारी है चप्पल जूते खाए जा रहा टासमेंटवहीहैऐसा जिक्र जगत
है तो ये तो गुरु लोड करेगा की आप मेरी मुख्या कितनी है प्यास कितनी है अब ये चारो
के बाद आया श्रमण यानि गुरु के द्वारा ग्रह क्या है ये सुन सुनो अब मन का वशीकरण
भी है जियो का वशीकरण भी हो गया है कि शिक्षा भी है उपरति भी है बिल्कुल तैयार है
बरतन अब गुरु जी बताएंगे ब्रह्म क्या है ठीक है सुना है सुना तो भूल जाता है यह
सुनकर हाँ तो अब आया नंबर 6 मनन करो मनन माने चिंतन का रिविजन लगातार गायब हो धारा
चिंतन होना चाहिए पेट मनन हो रहा है काहे का श्रवण हुआ काहे का मनन हो रहा है तू
वही है वो तू है तू वो है ये वो कौन ब्रह्म तू ब्रह्म ही है ब्रह्म ही है उससे कम
ज्यादा क्या 2 है 1 ही ब्रह्म है वही तू है हम तो क्या करे इसको सुन लिया अब सोचो
तू वही है तू वही है तू वही है बोलो सोचो मन दव्या मन का काम आ गया है सुनो त्यागन
का काम मन तव्य मन का काम फिर तब और आगे बढ़े तो अब तक के स्थान पर हो गया हम
ब्रह्मा स हम ब्रह्माश मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ यहाँ आ गए अब चिंतन करते
करते सोचते सोचते सोचते सोचते समाज ही होगी यानि संसार का विस्मरण हो गया था विवेक
बैराग समाज सर संपत्ति मुमुसुत् श्रवण मनन जिध्याजन समाज ये ज्ञान है ये ज्ञान
देने गए थे उद्धो गोपियों गोपियां तुमने तो पढ़ा होगा भेट दे सब याद है पढ़ने की बात
करते हो तुम लोग तो देखो हम लोग बेज की रिचाएं कुछ प्रश्न कर सकते हैं हम लोग बेज
की रिचा 22 फुट का घूमत बेज की रिचाएं कुछ प्रश्न कर सकती हूँ मैं हूँ इसी लिए अरे
ओ श्री कृष्ण वो बहुत जिद हमारे दोस्त हैं तो उनकी जिद पूरी करने के लिए मैं आ गया
देखो पेड़ में गया है जसा मत मत ब्रह्म को तो कोई जान नहीं सकता क्यों नहीं जान
सकता को उसको कोई बोल ही नहीं सकता अलक्ष आजनीति ब्रह्म का लक्ष कोई अरे किसी चीज
का लक्षण हो कुछ तब तो उसके पहले का कोई करे वो तो व्यवहार ग्राह लक्षण प्रदेश ऐसा
ब्रह्म और अगर कोई कहता है हम जानते हैं मत को इसलिए की वो बुद्धि रात मा महान पर
परम ह रहा है बुद्धि बुद्धि से परे है और लॉजिक से समझिए तो अगर किसी ज्ञान से
ब्रह्म को जाना जा सके तो फिर वो ज्ञान सुप्रीम पावर होगा वो ज्ञान के अन्दर में
ब्रह्म माना जायेगा उस ज्ञान के अधीन मांगा जाएगा फिर वो सुप्रीम पॉवर भगवान या
ब्रह्मणी कह जाएगा क्यूंकी वो तो अंडर में आ गया बुद्धि के अन्दर में ज्ञान के
अन्दर में और वो भी मटीरियल बुद्धि के अन्दर में और उपहास का पात्र बनेगा ब्रह्म
और फिर पेट कहता है तो की विज्ञाता मरे वो तो विज्ञाता है ज्ञाता को अगर किसी से
जानोगे तो जिससे जानोगे उसको ग्याता कहना पड़ेगा अब हो जाएगा ज्ञान वो ज्ञाता हो
जाएगा और गेम जो ब्रह्म ज्ञाता है वो उसके अंडर में हो जाए अरे दारू लाखों बेटी
रिचाएं भरी पड़ी है जो मजबूद का गुजर श्रमण करेंगे क्या मनन करेंगे क्या झासल
करेंगे किस से करेंगे मन से अरे मन से आप जो भी करेंगे वो ब्रह्म का चिंतन हो ही
नहीं सकता है प्रश्न पैदा होगा तो तुम ने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया ये बकवास
से परसेंट बकवास तुम्हें ज्ञान लाने कुछ नहीं तुमने ज्ञान संबंधी चियरी पढ़ी है
समझी है अम्मा ने लेकिन उसी चियरी बात कर रहे है कि तुम ब्रह्म को किस प्रकार जान
सकते वो हमको बताओ बताओ जिस तरह से तुम जान सको तुम्हारे 8 साधन को मैं जानती हूँ
इस पकड़ के आएगा इसीलिए जब तक को सगुण, साकार, भगवान कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति
नहीं देते तब तक कोई भी ज्ञानी ब्रह्म को नहीं जान सकता स्वर्ण अक्षरों में लिख
लीजिये दान बुदलोगमतम ये मा रुपयान जब मैं बुद्धि दूंगा भगवान के है जब मैं बुद्धि
दूंगा ज्ञानी को तब वो मुझ को जान सकता है मोटे तौर पर गले से समझो भगवान को देखने
के लिए भगवान की आँख चाहिए बस भगवान के शब्द सुनने के लिए भगवान का काम चाहिए
भगवान को चिपकाने के लिए भगवान की त्वचा चाहिए और भगवान को जानने के लिए भगवान की
बुद्धि चाहिए अब चुरा के जाओ भगवान को खंभे में बांध के टकलतीडालकेलाओ चाहे मान के
जाओ ऊपर निर्भर है तुम्हारी पावर है लेकिन वो लाना पड़ेगा उसके बिना भगवान का ध्यान
नहीं हो सकता यह आत्मा का ज्ञान हो सकता है परमात्मा का ज्ञान नहीं हो 2 बार
मुक्ति होगी 1 बार संसार से ये आत्मज्ञान हुआ और फिर वो जो माया है उस माया से
मुक्ति के लिए तो फिर मा में प्रथकजमजेमाया टाम करं चैलेंज है भगवान का जो मेरी
शंनागति स्वीकार करेगा केवल उसी की माया नत्ति होगी और तभी मैं उसको ज्ञान
दिलाऊंगा गुरु से तभी वो मुझे जान सकेगा चाहे जानना चाहे चाहे देखना चाहे भक्ति
नया शक्य एवं 2 चाहे वो क्या तुम चाहे ड्रस तुम, चाहे प्रवेश तुम ज्ञानी क्या तुम
चाहे ग्रस्त देखना हर इंद्रिय से ग्राही हो जायेगा क्यूंकि वो इंद्रिया अब मटेरियल
नहीं रहीं वो गुरु कृपा भगवत कृपा से ईश्वरीय इंद्रियाँ हो गई श्री कृष्ण की
इंद्रियां श्री कृष्ण का मन श्री कृष्ण की बुद्धि ये हो गयी जब आप लोग साधना भक्ति
के बाद भाव भक्ति पर जाएंगे तो श्री कृष्ण की जो सरूप शक्ति हैं वो आपके इंद्री
मनबुद्धि में प्रविष्ट होगी तो वो स्वरूपशक्ति दिव्य है उसी स्वरुप शक्ति के
द्वारा आप दिव्य भगवान का चिंतन करने लगेंगे अपने आप अभी आप नही कर सकते अभी आप
लोग जो चिंतन करते हैं श्रीकृष्ण का वो माइक करते हैं क्यूंकी आपका मन जो कुछ हो
चुका है जन्मों में सब माइक भगवान का उनके नाक बनावे नाक बनावे पैर बनावे कैसा बना
कैसा बना जो अपने को अच्छा लगता है बनायेंगे सब पसंद अलग अलग है जिसको जैसी आँख
पसंद है वो से श्री किस्म की आँख बना लेगा ये तो माइका कुछ पहले माइक ही बनाई
जाएगी फिर वो भक्ति जब परिपक होती जाएगी तो सरूप शक्ति की उसमे मिक्चर उसका होता
जाएगा तब उस दिव्यता की जाएगी तब फिर प्रेमा भक्ति पर, गुरु कृपा से जो पॉवर
मिलेगी उससे पूर्ण दृष्टि, पूर्ण इन्दरीयमनबुद्धी की दिव्यता प्राप्त हो जाएगी तब
फिर भगवान रात मिली पर ना सगुन साकार बनकर तो गोपियां कहती है तुम ज्ञान मान ही
जानते ले इसको ज्ञान नहीं कहते इसको कहते है ज्ञान विमान देखो 1 अज्ञान होता है 1
ज्ञान होता है और 1 अज्ञान ज्ञान से परे वाला ब्रह्म ज्ञान होता है तुमने अज्ञान
समझा और आत्मा का ज्ञान भी समझा इसके आधे कदम न बढ़ाओ ब्रह्म ज्ञान तुम नहीं समझ
सकते और अगर तुम समझ लो मुझको तुम जानते हो हमको ज्ञान देने जाओगे हम तुमको उद्धव
रूप में देखेंगे बुद्दी लगाओ बुद्धी लगाओ जैसे है अभी हम तुमको स्त्री रूप में देख
रहे है अज्ञानी स्त्रियां ये सब दिख रहा है और जब तुमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा
गबमतरबमजकिनचजगत त्यान और कुछ है ही नहीं है केवल अपने अपने को सब्जी देखेगा मैं
ब्रह्म हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा सुनाई पड़ेगा सुखदेव पर
सुगरा की अवस्था थी इस अवस्था को काटती है भक्ति और सुखदेव पर हम को जाती है संसार
में फिर देखते हैं यह हमारे पिता जी है ये पिता जी को जब पैदा हुए तब नहीं दिखाई
पड़े थे तब नहीं दिखाई पड़े राम सर बहु सम्पूर्ण विश्व अपना अपना मै मै रूप में
दिखाई पड़ा था जब माँ के पेट से निकल कर चले थे बेट ब्याज चिल्लाते रहे गए पुत्र
सुनो सुनो अरे तो सुने तब तो पुत्र खड़ा हूँ कोई बुद्धि नहीं कर सकता ब्रह्मज्ञान
होने पर
